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७६:०)८४०. ८४४ (तर्जमा : में ने सुन्नत ए'तिकाफ की निय्यत की) 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जब भी मस्जिद में दाखिल हों, याद रख 
। कर नफ्ली ए'तिकाफु की निय्यत फूरमा लिया करें, जब तक मस्जिद में रहेंगे 
। नफूली ए'तिकाफू का सवाब हासिल होता रहेगा और जिमनन मस्जिद में खाना 
। पीना, सोना भी जाइजु हो जाएगा । | 
दुरूद शरीफ व्ी फजीलत । 
| दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना की मतृबूआ 324 ! 
। सफूहात पर मुश्तमिल किताब ''52 रहमत भरी हिकायात' के सफृहा! 
(नम्बर 25] पर है ; हज्रते सय्यिदुना शैख हुसैन बिन अहमद कव्वाज्‌! 
। बिस्तामी «८५.४५५5 ने फरमाया : में ने अल्लाह ५ से दुआ की :। 
।या अल्लाह ५ ! में ख्वाब में अबू सालेह मुअज्जुन «५५५६८५ को। 
। देखना चाहता हूं, चुनान्चे, मेरी दुआ कबूल हुई और मैं ने ख्वाब में उन्हें। 
। अच्छी हालत में देख कर पूछा : ऐ अबू सालेह ! मुझे अपने यहां के हालात। 
।की खबर दीजिये । तो फुरमाया : ऐ अबू हसन ! अगर सरकारे मदीना 
। ९८5५५५०७५५५. की जाते गिरामी पर दुरूदे पाक को कसरत न की होती, तो 
। में हलाक हो गया होता । (52 रहमत भरी हिकायात, स. 25]) 
अपने खता वारो को अपने ही दामन में लो 
कौन करे येह भला ठुम पे करोड़ों दुरूद 
adil (४०७०० 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हुसूले सवाब की खातिर बयान सुनने से। 
पहले अच्छी अच्छी निय्यतें कर लेते हैं 
फरमाने मुस्तफ़ा "८5४5५८७२५. ¦ “८५८६०१८ ००४६५? मुसलमान की। 
। निय्यत उस के अमल से बेहतर है । (७३००५-७/७००९६७५४ ७००) | 
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। दो मदनी फूल :- 
।() बिगैर अच्छी निय्यत के किसी भी अमले खैर का सवाब नहीं मिलता । 
! (2) जितनी अच्छी निय्यतें जियादा, उतना सवाब भी जियादा । 
। बयान झुनने व्छी निय्यतें 
| निगाहें नीची किये खूब कान लगा कर बयान सुनूंगा । € टेक लगा। 
। कर बैठने के बजाए इल्मे दीन की ता'जीम की खातिर जहां तक हो सका दो 
। जानू बैठूंगा । ® जुरूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिये जगह कुशादा 
। करूंगा । े धक्का वगैरा लगा तो सब्र करूंगा, घूरने, झिड़कने और उलझने ! 
से बचूंगा । # 4 6 2, 4७५४3 ८५५५ ५८४८ वगैरा सुन कर सवाब कमाने! 
! और सदा लगाने वालों की दिलजूई के लिये बुलन्द आवाज से जवाब दूंगा ।। 
। {$ बयान के बा'द खुद आगे बढ़ कर सलाम व मुसाफूहा और इनफिरादी। 
। कोशिश करूंगा । 
¦ बयान व्छरने व्ही निय्यतें 
में भी निय्यत करता हूं $ अल्लाह ५४ की रिजा पाने और सवाब! 
। कमाने के लिये बयान करूंगा । & देख कर बयान करूंगा । € पारह ।4! 
। सूरतुन्नहूल, आयत ।25 ¦ ई ४३५१७५०५८५०४ ३ के (त्तर्ज॑मए' 
। कन्जुल ईमान : अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और। 
। अच्छी नसीहत से) और बुखारी शरीफ (की हदीस 346]) में वारिद इस। 
। फूरमाने मुस्तफा ९८५५५०५०८५७5५. ¦ ६4 5 ६८।४ “पहुंचा दो मेरी तरफ से, 
। अगर्चे एक ही आयत हो” में दिये हुवे अहकाम की पैरवी करूंगा ।! 
। नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मन्अ्‌ करूंगा । & अश्आर पढ़ते नीज! 
आरबी, अंग्रेजी और मुश्किल अल्फाज बोलते वक्त दिल के इख्लास पर! 
तवज्जोह रखूंगा या'नी अपनी इल्मिय्यत की धाक बिठानी मकसूद हुई तो। 
। बोलने से बचूंगा । & मदनी काफिले, मदनी इन्आमात, नीजु अलाकाई दौरा । 
। बराए नेकी की दा'वत वगैरा की रगृबत दिलाऊंगा ।  कृहकृहा लगाने और; 
। लगवाने से बचूंगा । ® नजर की हिफाजत का जेहन बनाने की खातिर हत्तल 
। इमकान निगाहें नीची रखूंगा । ५८2 6 
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। हाव्हिमि अब्ज्वार व तौबा 
| मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! सफरे हिन्द के दौरान जब हजुरते! 
। सय्यिदुना ख्त्राजा गरीब नवाज «५८५४५८५ का गुजर अलाका सब्जवार! 
। (मौजूदा सूबा खुरासान रजृवी ईरान) से हुवा, तो आप «८५८5४४८5 ने वहां एक! 
। बागृ में कियाम फ्रमाया, जिस के वस्तृ में एक खुशनुमा हौज था । येह बाग! 
। हाकिमे सब्जुवार का था, जो बहुत ही जालिम शख्स था, उस का मा'मूल था। 
।कि वोह अपने इस बागृ में आ कर शराब पीता और नशे में खूब शोरो गुल। 
। मचाया करता था । जब हज्रते सय्यिदुना ख्वाजा गरीब नवाज «५५5५६८५। 
। नवाफिल अदा करने के लिये उस बाग में मौजूद हौज्‌ से वुजू करने लगे, तो। 
। मुहाफिजों ने अपने हाकिम की सख्त गीरी का हाल अर्ज किया और दरख्वास्त। 
। की, कि यहां से तशरीफ ले जाएं, कहीं हाकिम आप को कोई नुक्सान न पहुंचा। 
।दे । आप «2५८५5 ने फरमाया : आळ्नाछ ४ ## मेरा हाफिजो नासिर। 
। (या'नी हिफ़ाजृत व मदद फरमाने वाला) है । इसी दौरान हाकिम बाग में| 
। दाखिल हुवा और सीधा हौजु की त्रफ आया, जब उस ने अपनी ऐशो इशरत 
। को जगह पर एक अजनबी दरवेश (या'नी साहिबे मा'रिफृत) को देखा तो! 
¦ आग बगोला (या'नी गुस्से से लाल) हो गया और इस से पहले कि वोह कुछ ' 
। कहता, आप «८५४५५८५ ने एक नजर डाली और उस की काया पलट दी ।! 
हाकिम, आप «:८५.४५:5 के जलाल की ताब न ला सका और बेहोश हो कर! 
। जमीन पर गिर पड़ा । खादिमों ने मुंह पर पानी के छींटे मारे, जूंही होश आया! 
। फौरन आप «५८४६८5 के कृदमों में गिर कर बुरे अकीदों और गुनाहों से! 
ताइब हो गया और आप के दस्ते मुबारक पर बैअृत हो गया । 
हजुरते सय्यिदुना ख्त्राजा गुरीब नवाज «८५४५८5 की इनफिरादी। 
। कोशिश से हाकिमे सन्जृवार ने जुल्म और जोर जुबरदस्ती से जम्अ्‌ की हुई। 
। सारी दौलत, असल मालिकों को लौटा दी और आप «५५५५+ की सोहबत। 
। में रहने लगा । हज्रते ख्त्राजा ग्रीब नवाज «८५55 ने कुछ ही असे में उसे। 
। फुयूजे बातिनी से माला माल कर के खिलाफत अता फुरमाई और वहां से। 


। रुख्सत हो गए । (अल्लाह के खास बन्दे अन्दुहू, स. 5।], मुलख्खसन) | 
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। दुन्या की हुकूमत दो, न दौलत दो न सरवत हर चीज़ मिली जामे महन्त जो पिलाया | 
| कृदमों से लगा लो, मुझे कृदमों से लगा लो ख्वाजा है जमाने ते बड़ा मुझ को सताया ! 
| (वसाइले बर्शिश मुरम्मम, स. 532) ! 
WAS DINS legs 
| 4७७८ मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने कि ख्ाजए। 
। ख्वाजगान, हजुरते सय्यिदुना ख्वाजा गरीब नवाज «८५७४५६५ किस कृदर। 
। अरफअ व आ'ला शानो शौकत वाले थे । यकीनन येह आप «८५८5५५४५ की 
।करामत थी कि आप की निगाहे विलायत, जब एक जालिमो जाबिर और। 
। शराबी शख्स पर पड़ी, तो उस के दिल की दुन्या जेरो जबर हो गई और वोह। 
। अपने गुनाहों और बुरे अकीदों से ताइब हो कर आप «८५८5५५६८५ की सोहबत 
। की बरकत से परहेजुगारों में शामिल हो गया । 

इस्तिकामत मज्हबे इस्लाम पर मिल जाए काश / 

हाथ उठा कर, कर दुआ ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया 

| SEE, Nessie 

| आइये ! अब सुल्तानुल आरिफीन, ख्वाजए ख्त्राजगान हज्रते 
। सय्यिदुना ख्त्राजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी «५७5४५६४5 के मुख्तसर हालाते 
। जिन्दगी के बारे में सुनते हैं 

।विलाढते बा सआदत 

हजुरते सय्यिदुना ख्त्राजा ग्रीब नवाज, सय्यिद मुईनुद्दीन हसन सन्जरी 
। चिश्ती अजमेरी «५५४५५६८५ 537 हि. में ईरान के अलाके “सन्जर” में पैदा 
। हुवे । (इक्तिबासुल अन्वार, स. 345) 

। नाम व सिलसिलड नब 

आप «५७५६६८5 का इस्मे गिरामी हसन है और आप नजीबुत्तरफैन 
। या'नी हसनी व हुसैनी सय्यिद हैं । आप «५५5५५८5 के अल्काब बहुत! 
। जियादा हैं, मगर मश्हूरो मा'रूफू अल्काब में मुईनुद्दीन, ख्त्राजा गुरीब नवाज, ! 
। सुल्तानुल हिन्द, वारिसुन्नबी और अृताए रसूल वगैरा शामिल हैं । 
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(2534४ has Rv ले: Bde ps HCP SPSS 
या मुर्डूनुह्ीत अजमेरी ! करम की भीक दो | 
अज पए गोसो रजा, ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया 


(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 536) 
Madd iils ५२४7 ५६५ 
' वालिंदैने व्छरीमैन । 
| हज्रते सय्यिदुना ख्त्राजा गरीब नवाज «५८५६८5 के बालिदे माजिद। 
। हुजुरते सय्यिदुना गियासुद्दीन 4८५४५५५४5 का शुमार “सन्जर” के अमीरों और। 
। सरदारों में होता था, इन्तिहाई मुत्तकी व परहेजृगार और साहिबे करामत बुजुर्ग 
। थे । नीजु आप ८५.४५५८ को वालिदा माजिदा, बीबी माहे नूर ६६८५७5५८5 | 
। भी अक्सर अवकात इबादतो रियाजृत में मश्गूल रहने वाली नेक सीरत! 
। खातून थीं । (अल्लाह के खास बन्दे अन्दुहू, स. 506, मुलख्खसन) | 
जब हजूरते सय्यिदुना ख्त्राजा ग्रीब नवाज्‌ «५४६८5 पन्द्रह साल की! 
।उप्र को पहुंचे तो वालिदे मोहतरम का विसाले पुर मलाल हो गया । विरासत में। 
। एक बाग और एक पन चक्की (या'नी पानी की मदद से चलने वाली आटा। 
। पीसने की चक्की) मिली, आप «८५५54६5 ने इसी को जरीअए मआश बना। 
। लिया और खुद ही बागृ की निगेहबानी करते और दरख्तों को पानी देते। ! 
i (मिरआतुल अस्रार, स. 593, बित्तगृय्युर) ¦ 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! येह वोही बागृ था जिस में एक वली का! 
अदबो एहतिराम और उन की खिदमत करने की वज्ह से अल्लाह ५% ने। 
। आप «८५८5५४८५ को विलायत के आ'ला मर्तबे पर फाइज्‌ फ्रमा दिया । जैसा। 
।कि शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज्रते। 
। अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी जियाई। 
। ०८५६४६४५ अपने रिसाले “खौफनाक जादूगर” के सफहा ।0 पर फुरमाते ' 
। हैं कि एक रोज आप «८५८5५५5 अपने बाग में पौदों को पानी दे रहे थे कि! 
उस दौर के मशहूर मज्जूब हज्रते सय्यिदुना इब्राहीम कन्दौजी «५८5५४5 बाग्‌। 
। में दाखिल हो गए । जूंही आप «५५५5५४८5 की नजर अल्लाह ५5% के उस। 
। मकबूल बन्दे पर पड़ी, फौरन सारा काम छोड़ कर दौड़े और सलाम कर के 
। दस्त बोसी की और निहायत ही अदब से एक दरख्त के साए में बिठाया, फिर | 
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। उन की खिदमत में ताजा अंगूरों का एक खोशा इन्तिहाई आजिजी के साथ पेश! 
।किया और दो जानू हो कर बैठ गए । आल्लाह़ के वली को उस नौजवान! 
बागृबान का अन्दाज भा गया, खुश हो कर बगल से एक खली का टुक्डा। 
।निकाला और चबा कर ख्त्राजा साहिब «८५८5५५६5 के मुंह में डाल दिया ।। 
। खली का टुकड़ा जूंही हलक से नीचे उतरा, ख्त्राजा साहिब «५५5/५८5 के दिल | 
। की कैफिय्यत यक दम बदल गई और दिल दुन्या से उचाट हो गया । आप 
। «८५७५५६८५ ने बागु, पन चक्की और साजो सामान बेच डाला, सारी कीमत! 
। फुकरा व मसाकीन में तक्सीम कर दी और हुसूले इल्मे दीन की खातिर राहे! 
¡ खुदा के मुसाफिर बन गए । (मिरआतुल अस्रार, स. 593, बित्तगृय्युर) 
इस्तिकामत मज्हबे इस्लाम पर मिल जाए काश / 
हाथ उठा कर, कर दुआ ख्वाजा पिया ख़्वाजा पिया 
(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 538) 
bee dd ANS 50065 0 3 
सुन्ताजुल हिन्द के सफर 
सुल्तानुल हिन्द हज्रते सय्यिदुना ख्त्राजा मुईनुद्दीन चिश्ती «८८5५५८5 
।ने 5 बरस की उम्र में हुसूले इलम के लिये सफर इख्तियार किया और 
। समरकृन्द में हजुरते सय्यिदुना मौलाना शरफुद्दीन «८५४५५४५५ की बारगाह में! 
। हाजिर हो कर बा काइदा इल्मे दीन का आगाज किया । पहले पहल कुरआने! 
पाक हिफ्जु किया और बा'दे अजां उन्ही से दीगर उलूम हासिल किये । 
| (अल्लाह के खास बन्दे अब्दुहू, स. 508, मुलख्खसन) 
मगर जैसे जैसे इल्मे दीन हासिल करते गए, जौके इलम बढ़ता गया,। 
। चुनान्चे, इल्म की प्यास बुझाने के लिये बुखारा का रुख किया और शोहरए। 
। आफाक, आलिमे दीन मौलाना हुसामुद्दीन बुखारी «८५५५५५५5 की शागिदीं ' 
इख्तियार की और फिर उन्ही की शफ्कतों के साए में आप «५८५४४5 ने! 
। थोड़े ही असे में उस वक्त के राइज तमाम दीनी उलूम की तक्मील कर ली ।। 
इस तरह आप «८५८५४४ ने समरकन्द और बुखारा में मजमूई तौर पर। 
। तकरीबन पांच साल हुसूले इलम के लिये कियाम फरमाया । 
(अल्लाह के खास बन्दे आब्दुहू, स. 508, मुलख्खसन) ¡ 
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| बहर हाल इस आसे में उलूमे जाहिरी की तकमील तो हो चुकी थी, मगर! 
। जिस तड़प की वज्ह से घर बार को खैर बाद कहा था, उस की तस्कीन अभी! 
। बाकी थी । चुनान्चे 
मुशिदे कामिल की तलाश में बुखारा से हिजाज का रख्ते सफर बांधा ।। 
रास्ते में जब नीशापूर (सूबा खुरासान, ईरान) के नवाही अलाके “हारवन” से। 
। गुजर हुवा और मर्दै कृलन्दर, कुतृबे वक्‍त हज्रते सय्यिदुना ख्वाजा उस्माने। 
। हारवनी चिश्ती «५5५5 का चर्चा सुना तो फौरन हाजिरे खिदमत हुवे और । 
। उन के दस्ते हक परस्त पर बैअृत कर के सिलसिलए चिश्‍्तिय्या में दाखिल हो। 
। गए । (मिरआतुल अस्रार, स. 594, मुलख्ख्सन) अल ग्रजु आप «८५७४५६८5 ने। 
। सारी जिन्दगी रसूले हाशिमी, मक्की मदनी «#5%४0&%.< के इरशादाते। 
। आलिया को आम करने के लिये वक्फ फूरमा दी थी । 

तेरी उल्फ़ूत में जियू तेरी महन्नत में मरू 
हो करय ऐसा शहा / ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया 


(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 537) 

Wadd isios 8:2८ 

ख्वाजा साहिब «८५८५५८5 व्ञ जौके इबादत और शादी | 

हजुरते सय्यिदुना ख़्वाजा ग्रीब नवाज «५५५5५८5 बहुत ही मुत्तको व! 

। परहेजगार थे और क्यूं न हो कि कुरआने करीम में आळ्लाह (5 ने वलियों ' 
। की अलामत, परहेजुगारी भी बयान फरमाई है । जैसा कि इरशादे रब्बानी है 

mays ५५५४७ ५3 0 ST तजमए कन्ज़ुल ईमान ; सुन लो / ! 

कि Gade 5 बेशक अन्लाह के वलियो पर न कुछ । 

OOD है न कुछ गम वोह जो ईमान लाए । 

(FW: lie) और परहेजगारी करते हैं। 

चुनान्चे, आप -:८५८5%।६८५ की परहेजुगारी के बारे में बयान किया गया। 

। है कि आप «५५५८+ हमेशा बा वुजू रहने के आदी थे, अक्सरो बेश्तर यादे। 

। इलाही में गुम रहते और आंखें बन्द रखते, आप «५५५५ के शोके । 


।तिलावत और जौके इबादत का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि! 


कदामात ख्वाजा बी बाज 
। हर दिन और हर रात में एक एक बार ख॒त्मे कुरआन फरमाया करते, नीजु हर | 
। ख॒त्मे कुरआन पर हातिफे गैबी से आवाज आती कि हम ने तुम्हारा खत्मे' 
। कुरआन कृबूल फरमा लिया, आप «८५५५5 की रातें इबादत में गुजरती! 
¦ और दिन रोजे की हालत में गुजरते थे, सिर्फ शाम के वक्‍त थोड़ी सी सूखी | 
। रोटी पानी में भिगो कर तनावुल फरमा लिया करते, अक्सर इशा के वुजू से! 
। फृञ्र की नमाज अदा फरमाया करते थे, सादगी का येह आलम था कि पैवन्द! 
। लगे हुवे, मगर साफ सुथरे कपडे जेबे तन किया करते थे । | 
(सीरतुल अक्ताब, स. ।36, मुलख्खसन) ! 

दिल से दुन्या की महन्बत की मुसीबत दूर हो 

दे दो इश्के मुस्तफा ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया 
(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 537) 

Sadie - 0 

! रोजुए अक्दश से मुर्डुनुद्दीन व्ठा लब्छब 

| जब हजूरते सय्यिदुना ख्त्राजा गुरीब नवाजु हसन सन्जरी 4८५८5५५८५ 
। अपने पीरो मुशिद हजुरते सय्यिदुना ख्त्राजा उस्माने हारवनी «८७५45 से । 
। फुयूजो बरकात हासिल कर के अल्लाह (५5 को अता से विलायत के मर्तबे। 
।पर फाइज हो गए, तो उन की इजाजत से सफर पर रवाना हो गए । दोराने 
। सफर आप «५5५5 जहां भी कियाम फरमाते, अगर वहां आप «५५5५55। 
। की जरा भी शोहरत हो जाती तो कहीं और तशरीफ ले जाते, यूं मुख्तलिफ्‌। 
। मकामात से होते हुवे आप ५८५८5५५५ मक्कए मुकर्रमा पहुंचे और कुछ रोज 
। वहां कियाम करने के बा'द मदीनए मुनव्तरा चले आए और रौजुए रसूल की। 
। जियारत से मुशर्रफ हुवे और उसी के करीब मुकीम हो गए, एक रोजु सय्यिदुल 
। मुर्सलीन, खातमुन्नबिय्यीन ४५४५५५०५५5४५. की तरफ से येह बिशारत मिली, 
। कि ऐ. मुईनुद्दीन ! तू हमारे दीन का मुईन (या'नी दीन का मददगार) है, तुझे | 
। हिन्द की विलायत अता की, अजमेर जा, तेरे वुजूद से बे दीनी दूर होगी और 
| इस्लाम की रौनक में इजाफा होगा । (सीरतुल अक्ताब, स. ।42, मफ्हूमन व मुलख्खुसन) 
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। चुनान्चे, हजुरते सस्यिदुना सुल्तानुल हिन्द ख्वाजा गरीब नवाज! 
। £८५७६५ मदीनतुल हिन्द अजमेर शरीफ तशरीफ लाए। आप «८५5६25 
¡को मुसल्सल कोशिशों से लोग जूक दर जूक दाइरए इस्लाम में दाखिल! 
। होने लगे । i 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! सर ज॒मीने हिन्द में बरसों से अल्लाह ! 
तआला की इबादत नहीं की जाती थी, जुल्मो सितम, हक तलफी और कृत्लो। 
। गारत को इज्जृतो शान तसव्वुर किया जाता था, चुनान्चे, नबिय्ये अकरम, नूरे 
मुजस्सम «“59४%८0५%.४ के हुक्म पर जब हज्रते सय्यिदुना ख्त्राजा ग्रीब। 
। नवाज ८५७5५४८5 हिन्द की सर जमीन पर तशरीफु लाए तो इस के अजनबी। 
।माहोल और पुर खत्र हालात में इस्तिकामत का पहाड़ बन कर बातिल। 
। कुव्वतों का मुकाबला किया, बिल आखिर आप «५८५५८5 की मुसल्सल। 
। कोशिशें रंग लाई और हिन्द में हर त्रफ़ इस्लाम का परचम लहराने लगा। । 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! यहां येह बात भी जेहन नशीन रखनी, 
। चाहिये कि ख्त्राजए हिन्द हज्रते सय्यिदुना ख्त्राजा गरीब नवाज «५५४५६८5 
। जब हिन्द में इस्लाम की शम्अ्‌ रौशन करने तशरीफ लाए, तो अपने साथ! 
। लश्करे जर्रार, तीरो तलवार या किसी भी किस्म का हथयार हरगिजु हरगिज | 
¡साथ न लाए, बल्कि इस्लामी तहजीब, हुस्ने अख्लाक और बुलन्द किरदार! 
¡साथ ले कर आए, आप «#८५६5 ने आयाते कुरआनिया, अहादीसे! 
। नबविय्या और अक्वाले बुजुर्गाने दीन के ज्रीए लोगों की इस्लाह फृरमाई ।! 
आप «८५.४५६5 की मुबारक मजालिस में शरीअृत व तृरीकृत और हकीकतो। 
मा'रिफृत की तरफ लोगों को मुतवज्जेह किया जाता नीजु फराइज्‌ व सुन्नत,। 
पाकीजुगी व तृहारत, सिदको इख्लास, खोफे खुदा व इश्के मुस्तफा और। 
। मख्लूके खुदा को खिदमत व महब्बत का दर्स दिया जाता था। 

| जैसा कि एक मरतबा लोगों ने आप «५५५८५ की खिदमत में येह। 
। सुवाल किया कि वोह कौन सा नेक अमल है, जो बन्दे को अजाबे दोजुख से। 
। महफूज रखेगा ? तो इरशाद फुरमाया : बे बसों की मदद करना, जरूरत मन्दों 
। की जरूरत पूरी करना और भूकों को खाना खिलाना । इस के बा'द इरशाद। 
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Nh 


। फरमाया कि जिस शख्स के अन्दर तीन खस्लतें होंगी अल्लाह ५5 उसे ! 
।' दोस्त रखेगा । (।) दरया जैसी सखावत (2) आफताब जैसी शफ्कत और! 
। (3) जमीन जेसी तवाजोअ और आजिजी । 


(सीरतुल अक्ताब, स. 40, बित्तगृय्युर कुलील) | 
|] 


| saad 5927 ००2० वि । 
। हजरते सय्यिदुना ख्त्राजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी «८५८४६८5 बहुत। 
। सी जाहिरी व बातिनी खूबियों के मालिक होने के साथ साथ निहायत ही। 
। अजुमतो शान वाले बुजुर्ग और अल्लाह (5 के बर गुजीदा बली भी थे ।। 
। आप «५८5५६८८५ की निगाहे फैज की बदौलत न सिर्फ बहुत से गुनाहगारों ने | 
। तौबा की बल्कि लाखों गैर मुस्लिमों ने आप 4५५54६८5 के दस्ते हक परस्त। 
। पर इस्लाम भी कबूल किया । आइये ! ख्त्राजा साहिब की चन्द ईमान अफरोज! 
करामात सुनते हैं, मगर इस से पहले करामत और वली की ता'रीफ भी जेहन 
। नशीन कर लीजिये । चुनान्चे 
। करामत व्ही ता रीफ 
i सदरुश्शरीआ, बदरुत्त्रीका हज्रते अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद। 
। अमजद अली आ'जमी 4८५७४५५८५ बहारे शरीअत में करामत की ता'रीफ 
। बयान करते हुवे फरमाते हैं : वली से जो खिलाफे आदत बात सादिर हो, उस! 
। को करामत कहते हैं । (बहारे शरीअृत, हिस्सा अव्वल,  / 58, बित्तगृय्युर कूलील) | 
। नीजु करामत का हुक्म बयान करते हुवे फरमाते हैं : करामते औलिया हक है,। 
। इस का मुन्किर (या'नी इन्कार करने वाला) गुमराह है। 
| (बहारे शरीअत, हिस्सा अव्वल, । / 269) 
शैखुल हदीस हज्रते अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा 
आ'जुमी «५५५५८५ इरशाद फुरमाते हैं : मोमिन मुत्तकी से अगर कोई ऐसी! 
। नादिरुल वुजूद व तअज्जुब खेज्‌ चीज सादिर व जाहिर हो जाए, जो आम तौर! 
पर आदतन नहीं हुवा करती, तो उस को ''करामत'' कहते हैं । इसी किस्म! 
। की चीजें अगर अम्बिया 2५:५; ५.५ #६८ से ए'लाने नुबुव्वत से पहले जाहिर हों। 
। तो “इरहास” और ए'लाने नुबुव्वत के बा'द हों तो “मो 'जिजा” कहलाती हैं 
। और अगर आम मोमिनीन से इस किस्म की चीजों का जुहूर हो तो उस को | 
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Oh 


“मऊनत” कहते हैं और किसी काफिर से कभी उस की ख्वाहिश के मुताबिक! 
। इस किस्म की चीज जाहिर हो जाए तो उस को “इस्तिद्राज” कहा जाता है ।! 
(करामाते सहाबा, स. 36) खिलाफे आदत बात से मुराद वोह काम है जो आम तौर! 
। पर हर किसी इन्सान से जाहिर न होता हो मसलन हवा में उड़ना, पानी पर। 
। चलना वगैरा अफ्आल कि आम तौर पर आदमी न तो हवा में उड़ सकता है। 
। और न ही पानी पर चल सकता है । (फैजाने मजाराते औलिया, स. 46) | 


।वली व्ही ता रीफ 
हज्रते सय्यिदुना अृल्लामा सा'दुद्दीन मस्ञूद बिन उमर तफ्ताजानी। 
<5 फुरमाते हैं : वली उस शख्स को कहते हैं जो मुमकिन हृद तक। 
। झज्नाङ 0% और उस की सिफात की मा'रिफृत (या'नी पहचान) रखता। 
। हो, इबादात की पाबन्दी करता हो और हर किस्म के गुनाहों, लज्जात और। 
। शहवात से बचता हो । 6 ०५७०५५५)०० ४७७०८ ,5) | 
तू अपनी विलायत की खैरात दे दे | 

येरे गौस का वासिता या इलाही | 
beaded Sales: 0 5 25 । 
आइये ! अब ख़्वाजा साहिब «5:5 की चन्द ईमान अफ्रोज! 
| 

|] 

| 


करामात सुनते हैं । 

बे शुनाह मव्त्तूल व्हो दोबारा जिन्दा व्छ२ दिया 

| एक मरतबा किसी हाकिम ने एक शख्स को बे गुनाह सूली पर चढ़वा 
। दिया । मक्तूल की मां रोती हुई हज्रते सय्यिदुना ख्वाजा गरीब नवाज्‌। 
। ८५७5५४५४५ की खिदमत में फरयाद के लिये हाजिर हुई और कहने लगी कि। 
। हाकिम ने मेरे लड़के को ना हक फांसी दे दी है, खुदा के वासिते मेरी मदद। 
। कीजिये । आप «५५5५५८5 उस वक्त वुजू कर रहे थे, फरयाद सुन कर अपना! 
। असा मुबारक हाथ में लिया और उस औरत के साथ उस के मक्तूल बेटे की! 
तरफ रवाना हो गए । मुरीदीन भी साथ साथ चल दिये कि देखें आज पर्दए। 
।गैब से क्या वाकिआ रूनुमां होता है। जब आप «८५८5५४५ उस मक्तूल के। 
। पास पहुंचे तो कुछ देर तक खामोश खड़े उस की लाश को देखते रहे और फिर। 
। असा के ज्रीए उस की गरदन को छू कर इरशाद फुरमाया कि ऐ मज्लूम !। 
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¦ अगर वाकेई तुझे बे कुसूर मारा गया है तो आळ्लाछ (5 के हुक्म से जिन्दा! 
हो जा । जुबाने मुबारक से इन अल्फ़ाजु का निकलना था कि मुर्दा उठ खड़ा! 
(हुवा और आप «५८५५६८5 के कदमों में गिर गया । आप «५७५५६८5 ने उसे! 
अपनी मां के साथ जाने की इजाजत दी और फिर अपने मुरीदों से फरमाया कि! 
बन्दए मोमिन का अपने रब से इतना तअृल्लुक तो जरूर होना चाहिये कि! 
। वोह अल्लाह ५ की बारगाह में कोई दरख्त्रास्त करे तो वोह कबूल हो। 
। जाए । (सीरतुल अक्ताब, स. 42, मुलख्खसन) 
काश / किस्मत से मदीने में शहादत पाऊ मैं | 

हाथ उठा कर कर दुआ ख़्वाजा पिया ख्वाजा पिया | 

(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 539) 

ise loss तय | 

ताजुल आशिकीन, सुल्तानुल आरिफीन हजरते सय्यिदुना ख्त्राजा ग्रीब। 

नवाज ५5५५४५ की करामात में से एक करामत येह भी हे कि अल्लाह | 
।५५४ ने आप को दूर दराजु की आवाजें सुनने की ने'मते उज्मा से सरफराज 
। फरमाया है और ऐसा क्यूं न हो कि आप ८५५४४5 तो आळ्लाह ५% के! 
। महबूब व मुकरब औलिया में से हैं और आळ्लाह &# जिसे अपना महबूब! 
¡बना लेता है तो, ब तुफैले मुस्तफा उस के लिये दूरो नजदीक की आवाजें! 
(सुनना या चीजें देख लेना, जरा भी मुश्किल नहीं रहता । जैसा कि | 
मह्बुबाने सब्रुदा व्छा मव्हाम । 


| ताजदारे हरम, सरापा जूदो करम &%#%४£0५5%. का फरमाने! 
। आलीशान है कि अल्लाह ५% इरशाद फरमाता है: जिस ने मेरे किसी वली ! 
'से दुश्मनी रखी, में ने उस के साथ ए'लाने जंग किया, मेरे किसी बन्दे ने। 
फ्राइज्‌ की अदाएगी से जियादा महबूब शै से मेरा कुर्ब हासिल नहीं किया। 
। और मेरा बन्दा नवाफिल के जुरीए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहां तक। 
। कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं और जब मैं उसे महबूब बना लेता हूं,। 
।तो मैं उस के कान बन जाता हूं, जिन से वोह सुनता है, उस की आंखें 
। बन जाता हूं, जिन से वोह देखता है, उस के हाथ बन जाता हूं, जिन से वोह। 
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। पकड़ता है और उस के पाउं बन जाता हूं, जिन से वोह चलता है, अगर वोह! 
। मुझ से सुवाल करे तो में उसे जुरूर अता फरमाता हूं और अगर किसी चीज से! 
। मेरी पनाह चाहे, तो मैं उसे जरूर पनाह अता फरमाता हूं । | 
(PAN Oer IP nol Gt ) | 
हजुरते सय्यिदुना इमाम फुखुरुद्दीन राजी «(४५५५८5 बयान कर्द हदीसे ! 
। कुद्सी का मा'ना और मन्सबे महबूबिय्यत की अजमत को बयान करते हुवे ' 
। इरशाद फुरमाते हैं : बन्दा जब नेकियों की पाबन्दी करता है, तो वोह ऐसे ' 
। बुलन्द मकाम पर जा पहुंचता है कि जिस के मुतअूल्लिक अल्लाह तआला! 
। फुरमाता है कि मैं उस के कान और आंखें बन जाता हूं (अल्लाह ५६ का 
। अपने बन्दे के कान, आंख, हाथ और पाउं बन जाने का मतृलब येह है कि) 
। अल्लाह रब्बुल इज्जृत /&# के जलाल का नूर जब उस बन्दए महबूब के! 
। कानों में सरायत करता है, जिस की बरकत से वोह दूरो नजदीक की हर! 
¦ आवाज को सुन लेता है, जब वोह नूर उस की आंखों में सरायत करता है, तो ' 
। वोह दूरो नजृदीक की हर चीज्‌ को मुलाहजा कर लेता है और येही नूर जब! 
। बन्दए महबूब के हाथों में जल्वागर होता है, तो वोह दूरो नजदीक के मुश्किल ' 
। से मुश्किल (और इन्तिहाई हैरत अंगेज किस्म के) उमूर सर अन्जाम देने पर ' 
।भी कादिर हो जाता है। (तफ्सीरे कबीर, अल कहफू, तहुतुल आयत : 9 ता 2, 7 / 436) | 
। आइये ! दूरो दराजु की आवाज सुन लेने के मुतअल्लिक ताजुल। 
। मुकर्रबीन, रहनुमाए कामिलीन हजुरते सय्यिदुना ख़्वाजा गुरीब नवाज | 
। «८५५5६८; की एक करामत आप के गोश गुजार करता हूं । चुनान्वे, 
। दूर व्षी आवाज व्हो भी माइत फरमा लिया 
दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना की मतृबूआ 06 
। सफृहात पर मुश्तमिल किताब “गौसे पाक के हालात” के सफृहा 67 पर है' 
।कि जिस वक्त हुजूर सय्यिदुना गौसे आ'जुम ०५८४०४ ने बगृदादे मुकहस में ' 
। इरशाद फुरमाया : %&| (४ (#255 ७ ४५७ ८४५७ मेरा येह कदम अल्लाह ५5% के! 
।हर वली की गरदन पर है । तो उस वक्त सय्यिदुना ख्वाजा ग्रीब नवाज! 


Become some cme ome come ome = meme ce Ce eC CeCe CeCe C= oe CeCe ~ Cee CeCe Ce CeCe Ce Ce C= CC 


कबामाते र्वाजा गुदीब नवाज 4 


। मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी «८५५५५५५८५ अपनी जवानी के दिनों में खुरासान के! 
। पहाड़ों में इबादत करते थे, वहां बगृदाद शरीफ में इरशाद होता है और यहां! 
। ख्वाजा गृरीब नवाज्‌ ८९५४६८5 ने अपना सर झुका लिया और इतना झुकाया ' 


। बल्कि आप के दोनों कृदम मेरे सर और मेरी आंखों पर भी हैं । | 
जब से तू ने कदमे गस लिया हैं सर पर॒ आऔँलिया सर पर कृदम लेते शाहा वेर | 
न क्यूं कर सल्तनत दोनों जहां की उन को हासिल हो | 
सरो पर अपने लेते हैं जो तल्वा गोसे आ'गम का 
dds, ‘Tose | 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हज्रते सय्यिदुना ख़्वाजा मुईनुद्दीन। 

। अजमेरी «५८५५८५ की शानो अजुमत और महब्बतो अकीदत से सीनों को 
।पुर नूर करने, फेजाने औलिया से फैजुयाब होने और अपने दिल में इल्मो। 
। अमल का जज्चा बढ़ाने के लिये दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता। 
। हो जाइये, नीज जैली हल्के के ।2 मदनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। 
। लीजिये । जैली हल्के के ।2 मदनी कामों में से एक मदनी काम “चौक दर्स”'। 
। भी है । दर्सो बयान के जुरीए लोगों को नेकी की दा'वत देने और बुराई से। 
। मन्ञ्‌ करने वालों की भी क्या खूब शानें होती हैं चुनान्चे, अल्लाह ५ ने। 
। हुज्रते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह +५५ ४५४ «८ 5 ७४ ५ को तरफ वही। 
। फरमाई कि जिस ने भलाई का हुक्म दिया और बुराई से मन्अ्‌ किया और लोगों! 
। को मेरी फुरमा बरदारी की त्रफ बुलाया, वोह कियामत के दिन मेरे अर्श के। 
॥ साए में होगा | CizaZ et oor lN GUNS ५०७४ 22०) i 

हुज्जतुल इस्लाम हज्रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद गृजाली «८५५5६८5 
। फुरमाते हैं : नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना दीन का कुतृबे आ'जुम' 
।है (या'नी ऐसा अहम रुक्न है कि इस से दीन की तमाम चीजें वाबस्ता हैं) ' 

।इसी अहम काम के लिये अल्लाह तआला ने तमाम अम्बियाए किराम 
। 5६५.५६४४ को मबऊस फरमाया । (ds ५४.) i 
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¦ आइये ! बतौरे तरगीब चौक दर्स की एक मदनी बहार सुनते हैं | चुनान्चे, ! 
। शाना बढ माक्ष | 
सूबा उत्रानचल (हिन्द) के एक बीस साला नौजवान इस्लामी भाई ने! 
। जो कुछ लिख कर दिया, वोह कुछ तब्दीली के साथ पेशे खिदमत है : मैं बुरी! 
। सोहबत के बाइस कमो बेश चौदह साल की उम्र ही से जराइम के दलदल में ' 
। फंस चुका था । शराब पीना और औरतों का पीछा करना, मेरा महबूब मश्गुला ! 
¦ था । फिर मैं ने बद मआशी शुरूअ कर दी । लोगों से बे वज्ह लड़ना, मार | 
। पीट करना, मेरी आदत में शामिल हो गया, यहां तक कि मैं “राना बद! 
¦ मआश”' के नाम से पहचाना जाने लगा । मैं उम्र में जरूर छोटा था, मगर मैं' 
। किसी से डरे बिगैर सामने वाले पर, पै दर पै वार करना शुरूअ कर देता था ।' 
¦ हर त्रफ मेरी धाक बैठ गई, लोग मेरे नाम से डरने लगे । वालिदैन मुझ से! 
। बेजार हो चुके थे, मगर बे बस थे । मेरे काले करतूत दिन ब दिन बढ़ते जा रहे | 
।थे । एक दिन गली के किनारे पर एक सन्जु इमामे वाले इस्लामी भाई को | 
। चौक दर्स देता देख कर मैं करीब जा खड़ा हुवा, जो कुछ सुना वोह मुझे बहुत ' 
। अच्छा लगा । मैं ने किताब पर नजुर डाली तो उस पर ' 'फैजाने सुन्नत”' 
¦लिखा था । दर्स देने वाले इस्लामी भाई ने मुझ से बड़ी महब्बत के साथ | 
। मुलाकात की और इनफिरादी कोशिश करते हुवे मुझे मदनी काफिले में सफर | 
¦ की दा'वत पेश की । फैजाने सुन्नत के दर्स ने मेरे अन्दर हलचल मचा रखी | 
¦ थी, लिहाजा मैं ने हामी भर ली और आशिकाने रसूल के हमराह तीन दिन के! 
। लिये दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबिय्यत के मदनी काफिले में सफर | 
। करते हुवे ““जनकपूर” पहुंचा और मजीद तीन दिन के लिये राहे खुदा में ' 
। “जगन्नाथपूर” जाने वाले मदनी काफिले के साथ सुन्नतों भरे सफर की | 
। सआदत हासिल की । #५५६५४ चौक दर्स और मदनी काफिले में सफर ' 
। की सआदत की बरकत से मेरे दिल में मदनी इन्किलाब बरपा हो गया, मैं ने ' 
। साबिका गुनाहों से तौबा कर ली और दाढ़ी शरीफ सजाने की भी निय्यत कर! 
। ली । दुआ फरमाइये कि रब्बुल इज्जृत ५५% मुझे इस्तिकामत इनायत फरमाए।' 
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।मेरे घरवाले मुझ में आने वाले इस मदनी इन्किलाब से बे इन्तिहा खुश हैं । | 
। वालिदए मोहतरमा दा'वते इस्लामी के लिये खूब दुआएं करती हैं। +4५५ | 
। मुझ समेत मेरे घरवालों ने सिलसिलए आलिय्या, कादिरिय्या, रजविय्या में ' 
। दाखिल हो कर सरकारे बगृदाद, हुजूरे गौसे पाक «५८5५४5 की गुलामी का ! 
। पट्टा अपने गले में डाल लिया है। 
बख्त खुल जाएंगे. क़ाफ़िले में चलो 
जुर्य धुल जाएंगे. काफ़िले में चलो 
| 2250 52000 “Meelis 
! आश मुर्डुनुद्दीन व्छी जूती व्छो भी न जला शब्छ्णी 
| मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आइये ख्त्राजा गरीब नवाज «८५54६८5 
। की अब एक ऐसी करामत सुनते हैं कि जिस की बरकत से कई गैर मुस्लिम! 
दाइरए इस्लाम में दाखिल हुवे और आप «५८५५५८५ की खिदमत में रह कर। 
अल्लाह ५5 के प्यारे बन्दों में शामिल हो गए । चुनान्चे 
। एक मरतबा कुछ गैर मुस्लिम हजरते ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। 
«८५७४५६८5 को बारगाह में मुलाकात के लिये हाजिर हुवे, जब आप। 
। ८५७5५६५८५ ने उन पर निगाह डाली तो आप की हैबत की वज्ह से वोह लोग। 
। कांपने लगे और उन के चेहरे पीले पड़ गए । आप «८५७५५5 ने उन्हें। 
। गेरुल्लाह की इबादत से बाजु आने और अल्लाह ५ की इबादत करने की। 
। दा'वत देते हुवे इरशाद फूरमाया कि जब तक खुदा तआला को इबादत न। 
। करोगे, दोजृख की आग से छुटकारा नहीं पा सकते । करीब ही आग भी रौशन। 
। थी, लिहाजा उन्हों ने कहा : ऐ ख्वाजा ! आप तो झळ्लाछ ५ की इबादत। 
। करते हैं ना, अगर येह आग आप को न जलाए, तो हम मुसलमान हो जाएंगे ।। 
। आप «५५54६८5 ने फरमाया : अल्लाह ५% के हुक्म से येह आग मुईनुद्दीन। 
।को तो कया, इस को जूती को भी नहीं जलाएगी, येह कह कर आप। 
। «५८5५४८५ ने अपनी जूतियां आग में डाल दीं और फुरमाया : ऐ आग 
। मुईनुद्दीन को जूतियों की हिफ़ाजृत करना, येह कहना था कि उसी वक्त आग 
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।ठन्डी हो गई और वहां मौजूद तमाम लोगों ने येह गैबी आवाज्‌ सुनी कि! 
आग की क्या मजाल जो मेरे दोस्त के जूते जला सके” येह ईमान; 
¦ अफ्रोज्‌ मन्जुर देख कर वोह सब के सब गैर मुस्लिम कलिमा पढ़ कर मुशर्रफ! 
।ब इस्लाम हो गए और आप की खिदमत में रह कर औलियाए कामिलीन! 
। बन गए । (इक्तिबासुल अन्वार, स. 354, बित्तगृय्युर कुलील) 
। RE 2< 0540 2. ३४.0 295 
। एव्छठ मज्हबी पेश्वा व्हा व्छबूले ड़श्लाम 
| हज्रते सय्यिदुना ख्वाजा गरीब नवाजु «८५५८5 अपने चालीस। 
। अकोदत मन्दों के साथ जब हिन्द के शहर, अजमेर तशरीफ लाए तो पहले। 
। पहल शहर के बाहर एक मैदान में दरख्त के साए में पड़ाव किया, मगर चूंकि। 
। वहां अजमेर के एक गैर मुस्लिम राजा के ऊंटों को बिठाया जाता था, लिहाजा। 
।राजा के आदमियों के कहने पर आप «५८५५८५ वहां से उठ गए और। 
। अजमेर के “अना सागर” नामी मशहूर तालाब पर आ कर सुकूनत इख्तियार। 
। फुरमाई और इबादते इलाही में मश्गूल हो गए, मगर वहां भी राजा के साथियों । 
। ने आप «८५८५६८5 को तक्लीफें देना शुरूअ्‌ कर दीं । हत्ता कि एक बार तो। 
। राजा के साथियों के दिलों में नफरत व अदावत की ऐसी आग भड़की कि वोह। 
।बद बख्त हथयारों से लेस हो कर हम्ला आवर हुवे, उस वक्त आप। 
। 4८५५5६८5 नमाज्‌ में मश्गूल थे, नमाज से फरागृत के बा'द जब खुद्दाम ने 
। बेचेनी के आलम में आप को इस बारे में बताया, तो आप «८५५%: ने मुठ्ठी। 
। भर खाक उठाई और आयतुल कुर्सी पढ़ कर उस पर दम किया और उन शर। 
। अंगेजों की त्रफ फेंक दी, वोह मिट्टी जिस शख्स पर भी पड़ी, वोह बे हिसो। 
। हरकत हो कर गिर पड़ा, जब उन के साथियों ने येह माजरा देखा तो घबरा कर| 
। वहां से भाग गए और अपने एक मज्हबी पेश्वा के सामने जा कर सारा माजरा। 
। बयान किया और उस से मदद की दरख्वास्त की, पहले तो वोह खामोश रहा, | 
।फिर कुछ देर बा'द कहने लगा कि यकीनन वोह दरवेश अपने मज्हब में बहुत 
। बड़ा बुजुर्ग और साहिबे कमालात है, लिहाजा उस का मुकाबला सिर्फ जादू के, 
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। ज्रीए ही किया जा सकता हे, फिर उस ने उन सब को एक मन्तर सीखा कर! 
। कहा कि मेरे साथ चलो और इस मन्तर को पढ़ते रहना, जब वोह लोग अना | 
। सागर के करीब पहुंचे तो अपने मज्हबी पेश्वा के पीछे खड़े हो कर मन्तर पढ़ने ' 
। लगे, ख्त्राजा ग्रीब नवाज «८५८5५५८5 के एक मुरीद ने उन्हें मन्तर पढते देखा! 
।तो आप «८५८5५८५ को इत्तिलाअ दी, आप ने फुरमाया कि उन का बातिल! 
जादू हम पर हरगिज्‌ असर अन्दाज नहीं हो सकता, बल्कि +*«।४६] उन का। 
। येह मज्हबी पेश्वा राहे रास्त पर आ जाएगा, येह कह कर आप «५८5५६5 
। नमाज्‌ में मश्गूल हो गए, नमाज्‌ से फारिगृ होने के बाद जब आप ८५५ ४5। 
। ने उन की त्रफ नजर फुरमाई, तो उन का पेशवा थर थर कांपने लगा और उस। 
। के मुंह से रहीम रहीम की आवाजें निकलने लगीं, जब उन गैर मुस्लिमों ने येह। 
। सुना तो उस को बुरा भला कहने लगे, उन के मलामत करने पर वोह गुस्से में | 
।आ गया और जो भी चीज हाथ लगी, उस से अपने ही साथियों पर हम्ला 
। करने लगा, जिस की वज्ह से वोह सब जान बचा कर वहां से भाग खड़े हुवे । | 
। हजुरते सय्यिदुना ख्व्राजा साहिब «८५८५८५ और आप के अकीदत मन्द! 
। खामोशी से एक तरफ खडे येह सारा मन्जुर देखते रहे, फिर आप «८५८5५६5 
ने अपने खादिम के हाथ पानी से भरा हुवा एक प्याला उसे पीने के लिये दिया, ! 
। जिसे पीते ही उस के दिल से कुफ्रो शिर्क की तारीकियां छट गई और वोह दौड़! 
कर आप «५54८5 के कदमों में गिर कर इस्लाम ले आया, इस्लाम लाने के! 
बा'द उस ने हजुरते ख्त्राजा गुरीब नवाज «५५5५८5 से अर्ज की, कि आप। 
। 4५८५७5५६5 के नूरानी हुस्नो जमाल को देख कर मुझे शादी (या'नी खुशी) । 
। महसूस हुई है, आप «८५५+ ने फरमाया कि चलो इसी वज्ह से आज से। 
। हम तुम्हारा नाम शादी रखते हैं । (सीरतुल अक्ताब, स. ।43 ता 44 मुलख्खूसन) 
| दिल से दुन्या की महून्बत की मुसीबत दूर हो 
दे दो इश्के मुस्तफ़ा ख्वाजा पिया ख़्वाजा पिया 
तेरी उल्फूत में जियू तेरी महन्बत में मरू 
| हो करय ऐसा शहा / ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया 
५७&5080५0%॥ 2. Togsidsis 
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५4७७८८ मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने कि औलिया! 
उल्लाह का अन्दाजे तब्लीग भी किस कदर आलीशान होता है कि येह हज्रात! 
मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सब्रो इस्तिकामत का दामन हाथों से नहीं। 

। छोड़ते बल्कि राहे खुदा में आने वाली तकालीफ को खुदा ५ की मरजी 

। समझ कर खन्दा पेशानी से बरदाश्त करते हुवे मन्जिले मक्सूद की जानिब 

। बढ़ते रहते हैं | 
मजलिशे मजाराते औलिया 

! ५५५९५४ दा'वते इस्लामी दुन्या भर में नेकी की दा'वत आम करने,। 

।सुन्नतों की धूमें मचाने, इल्मे दीन की शम्एं जलाने और लोगों के दिलों में, 

। औलिया उल्लाह की महब्बतो अकीदत बढ़ाने में मस्रूफु है । ५.५५5 दुन्या! 
के कमो बेश 200 मुमालिक में मदनी पैगाम पहुंच चुका है । सारी दुन्या में! 
मुनज्जुम त्रीके से मदनी काम करने के लिये ।00 से जियादा शो'बाजात। 

। काइम हैं, इन्हीं में से एक शो'बा ''मजलिसे मजाराते औलिया” भी है, इस। 

।शो'बे के जिम्मेदारान दीगर मदनी कामों के साथ साथ बुजुर्गाने दीन 

। ०:५ “| ४८०5 के मजाराते मुबारका पर हाजिर हो कर मुख्तलिफ दीनी खिदमात! 

। सर अन्जाम देते हैं । मसलन हत्तल मक्दूर साहिबे मजार के उर्स के मौकृअ पर! 
इजतिमाए जिक्रो ना'त का इनएकाद करना, मजारात से मुल्हका मसाजिद में। 

। आशिकाने रसूल के मदनी काफिले ठहराना और बिल खुसूस उर्स के दिनों में। 

। मजार शरीफ के इहाते में सुन्नतों भरे मदनी हल्के लगाना, जिन में बुजू, गुस्ल, । 

। तयम्मुम, नमाजु और ईसाले सवाब का त्रीका, मजारात पर हाजिरी के आदाब! 
और सरकारे मदीना /६४०४५४४१५४७४ की सुन्नतें सिखाई जाती हैं, नीज॒ दा'वते! 
इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इजतिमाआत व हफ्तावार मदनी मुजाकरे में । 

। शिर्कत, मदनी काफिलों में सफ़र और मदनी इन्आमात पर अमल की तरगीब। 

। भी दिलाई जाती है । अय्यामे उर्स में साहिबे मजार की खिदमत में ढेरों ढेर 

।ईसाले सवाब के तहाइफ पेश करने नीज साहिबे मजार बुजुर्ग के सज्जादा! 

'नशीन, खु-लफ़ा और मजारात के मुतवल्ली साहिबान से वक्तन-फु-वक्तन। 
मुलाकात कर के इन्हें दा'वते इस्लामी की खिदमात, जामिआतुल मदीना व। 

। मदारिसुल मदीना और बैरूने मुल्क में होने वाले मदनी कामों से आगाह करने 

। की कोशिश भी की जाती है । | 
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अल्लाह करय ऐसा करे तुझ पे जहां में | 


ऐ दा'वते इस्लामी तेरी धूप मची हो | 


|] 
(वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 35) ; 


05205 00005 Noses | 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आइये ! ख्त्राजा साहिब «९४५५५८ की । 
। एक और करामत के बारे में सुनते हैं कि जिस में आप ने गैब की खबर देते। 
। हुवे एक गैर मुस्लिम राजा के इक्तिदार के जुवाल की पेशगी खबर इरशाद। 
। फुरमाई । चुनान्चे 
।' तुम्हारे मुह से जो निव्छली वोह बात हो के रही 
| अजमेर के राजा ने सल्तनत के बल बूते पर जब मुसलमानों को। 
। तक्लीफे देना शुरूअ कीं, तो उस के कुफ्र से बाज न आने और मुसलमानों पर। 
। बिला वज्ह जुल्मो सितम ढाने की वज्ह से एक मरतबा हज्रते ख्त्राजा गूरीब। 
। नवाज «८५७5५५५ ने जलाल में आ कर उस के बारे में फरमाया कि अगर येह। 
। बाज नहीं आता तो जिन्दा हालत में लश्करे इस्लाम के हवाले कर दिया जाएगा। 
। और फिर येही हुवा । चुनान्चे । 
| सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने एक ख्वाब में अपने आप को ख्वाजा साहिब। 
। ५८५७5५५६८५ के सामने पाया और आप «८५७५५५८५ को येह फरमाते हुवे सुना। 
। कि ऐ शहाबुद्दीन, अल्लाह *# ने तुझे हिन्द को बादशाहत अृता फरमा दी। 
। है, लिहाजा यहां आ कर इस जालिम राजा को केफरे किरदार तक पहुंचा । जब। 
। सुल्तान शहाबुद्दीन ने बेदार हो कर अपने दरबार के मुअज्जज लोगों के सामने। 
। येह ख्वाब बयान किया तो सब ने उसे हिन्द की फृतहयाबी की मुबारक बाद। 
।दी । चुनान्चे, वोह अपनी फोज के साथ हिन्द की तरफ रवाना हुवा और 
। अजमेर पहुंच कर उस ने राजा के साथ कई जंगें लड़ीं, जिन के नतीजे में राजा 
। को बिल आखिर इब्रतनाक शिकस्त हुई और ख्वाजा साहिब «५54८5 के; 
। फरमान के मुताबिक उसे जिन्दा गिरिफ्तार कर के सुल्तान गौरी के सामने पेश 


॥ कर दिया गया । (सीरतुल अक्ताब, स. 48 / अनीसुल अर्वाह्‌, स. ।20, मफ्हूमन व मुलख्खसन) 
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ठुम्हारे मुह से जो निकली वोह बात हो के रही 
कहा जो दिन को, कि शब है तो रात हो के रही 


eels: lois 
| ख़्वाजए ख्त्राजगान, ख़्वाजए अजमेर हज्रते सय्यिदुना ख्त्राजा मुईनुद्दीन। 
। चिश्ती अजमेरी «५५४५५८5 के बारे में मन्कूल है कि आप «८५5५६८:5 अपनी ' 
। करामत के ज्रीए रात के मुख्तसर हिस्से में अजमेर शरीफ से हजारों मील दूर 
। मक्कए मुकर्रमा की पुर कैफ फजाओं में तशरीफ ले जाते और पूरी रात तृवाफे! 
खानए का'बा में मश्गूल रहते और फिर फज्र से पहले पहले अपने हुजरे में। 
वापस तशरीफ ले आते । चुनान्चे 
। ह शत तुवाफे ख्रानउ व्न'बा 
दा'वते इस्लामी के इशाअृती इदारे मक्तबतुल मदीना की मतृबूआ 3। 
। सफुहात पर मुश्तमिल रिसाले “फैजाने ख़्वाजा गरीब नवाज” के सफृहा। 
।24 पर है कि हजरते सय्यिदुना ख्त्राजा गरीब नवाज «८५७४५५८५ का कोई; 
। मुरीद या अहले महब्बत, अगर हज या उमरे की सआदत पाता और तृवाफे! 
। का'बा के लिये हाजिर होता तो देखता कि ख्त्राजा ग्रीब नवाज «८५५5५६८5 
। तृवाफे का'बा में मश्गूल हैं । उधर अहले खाना और दीगर अहबाब येह! 
समझते कि आप «५८5५५५ अपने हुजरे में मौजूद हैं । बिल आखिर एक! 
। दिन येह राज्‌ खुल ही गया कि आप «५५८५६८५ बैतुल्लाह शरीफ हाजिर हो! 
। कर सारी रात तृवाफे का'बा में मश्गूल रहते हैं और सुन्ह अजमेर शरीफ वापस। 
। आ कर बा जमाअृत नमाजे फज्र अदा फरमाते हैं । 
(इक्तिबासुल अन्वार, स. 373, मुलख्ख॒सन) । 
हज की मिल जाए सआदत सब्ज गुग्बद देख लू 
हाथ उठा कर, कर दुआ ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया 
Sede Meds 228 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आम तौर पर इन्सान जब इस दारे फानी। 
से कूच कर जाता है, तो उस से हासिल होने वाले फृवाइद व स-मरात का। 
। सिलसिला भी खत्म हो जाता है, मगर झळ्जाह .# के मुकर्रब बन्दों का 
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। मुआमला इस के बर अक्स होता है, वोह नुफूसे कुदसिया न सिर्फ अपनी! 
हयाते जाहिरी में मख्लूके खुदा को फाइदे पहुंचते और उन की खाली झोलियों। 
। को मुराद से भरते हैं, बल्कि उन की इनायतों और नवाजिशों का येह। 
। सिलसिला बा'दे विसाल भी जारी व सारी रहता है। दुख्यारे, बे सहारे, गुम के; 
। मारे, औलाद की ने'मत के तृलबगार, डॉक्टरों और हकीमों की जानिब से! 
। ला इलाज करार दिये जाने वाले और गुनाहों की आलूदगियों से नजात पाने! 
। के ख्वाहिश मन्द, हजारहा अफराद उन के आस्तानों पर आते और मन की। 
।मुरादें पाते हैं 
४4५५५५ हज्रते सय्यिदुना मुईनुद्दीन हसन सन्जरी चिश्ती अजमेरी! 
५८५७४८५ भी अल्लाह ५5 के वोह अजीम वली हैं कि जब तक आप! 
हयाते जाहिरी से मुत्तसिफ रहे, मख्लूके खुदा को फेज॒याब फरमाते रहे और। 
। आज जब कि आप «८५८55 के विसाले जाहिरी को सदियां गुजुर चुकी हैं,। 
मगर इस के बावुजूद भी आप का बाबे करम आप के चाहने वालों के लिये। 
। उसी तरह खुला हुवा है, आज भी लोगों के दिलों पर आप की हुक्मरानी का! 
'सिक्का काइम है, नीज मजारे पुर अन्वार पर आने वालों को झळ्नाङ (%। 
। के हुक्म से शिफा देते और उन की दस्तगीरी फुरमाते हैं । 
| या मुर्ईनुद्दीन / आओ अब मदद के वासिते हो करम बद हाल पर ऐ चिश्तियों के ताजदार । 
| (वसाइले बख्शिश मुरम्मम, स. 222) 
Md iS is), lees USS 
। मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आइये ! मजीद दो करामात सुनते हैं । चुनान्चे 
। अनोखा खजाना | 
| हजुरते सय्यिदुना ख्वाजा गूरीब नवाज «५५५५८5 के आस्तानए 
। मुबारका पर रोजाना इस कृदर लंगर का एहतिमाम होता कि शहर भर से गुरबा। 
।व मसाकीन आते और सैर हो कर खाते । खादिम जब अखराजात के लिये। 
। आप «४५८५५८5 को बारगाह में हाजिर हो कर आर्ज करता तो आप! 
५८५७5४६८5 मुसल्ले का कनारा उठा देते, जिस के नीचे रहमते इलाही से! 
। खजाना ही खजाना नजर आता, आप «८५८5५६४5 खादिम से फुरमाते कि आज। 
। के लंगर के लिये जितनी रकम की जुरूरत है, यहां से उठा लो । चुनान्चे 
। खादिम हस्बे जरूरत ले लेता । (इक्तिबासुल अन्वार, स. 376, मुलख्खसन) | 


Become cme cme come come Ce = CeCe पा Ce CeCe CeCe CeCe Cee CeCe Ce Ce CeCe Ce CeCe eC 


,करामाते व्थाजा गुदीबनबाज_______ 23 
झोलिया भरते हो मंगतों की मुझे भी हो अता 
हिस्सप जूदो सखा ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया 
(वसाइले बर्शिश मुरम्मम, स. 537) 
Madd iils logs des 
। सट्रवाजा के अढके सिहहत याबी 
आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा! 
। खान «८५७४५६८८५ फुरमाते हैं : हज्रते ख्त्राजा गरीब नवाज «८५५५५८५ के! 
मजार से बहुत कुछ फुयूजो बरकात हासिल होते हैं । मौलाना बरकात अहमद! 
साहिब मर्हूम «५८५४५ जो मेरे पीर भाई और मेरे वालिदे माजिद। 
। ८५५३५६५५५ के शागिर्द थे । उन्हों ने मुझ से बयान किया कि में ने अपनी। 
। आंखों से देखा कि एक गैर मुस्लिम जिस के सर से पैर तक फोड़े थे,। 
। अल्ला (5 ही जानता है कि किस कृदर थे, ठीक दोपहर को आता और। 
। दरगाह शरीफ के सामने गर्म कंकरियों और पथ्थरों पर लोटता और कहता : ' 
। “ऐ ख्वाजा गरीब नवाजु «५७5५४८५ जलन हो रही है ।” तीसरे रोज में ने! 
। देखा कि बिल्कुल अच्छा हो गया है। 
(मलफूजाते आ'ला हजरत, स. 384, बित्तगृय्युर कुलील) ! 
| ख्वाजए हिन्द वोह दरबार है आ'ला तेरा 
कभी महरूस नहीं मायने वाला वेरा 
| जो गया अजमेर में दिल की मुरादें पा गया 


मेरे ख्वाजा के सखी दरबार पर लाखों सलाम 
eae Sessile 
िशाला “ फेजाने ख्वाजा शुरीब नवाज” व्त तआरूफ 
| मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! ख्वाजए ख्त्राजगान हज्रते सय्यिदुना। 
। ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी «५५5५5 के फुयूजो बरकात से माला माल। 
। होने और आप की सीरत व करामात से मुतअल्लिकृ मजीद मा'लूमात के लिये 
। दा'वते इस्लामी के इशाअृती इदारे मक्तबतुल मदीना के मतृबूआ 2 रिसाले। 


“खौफनाक जादूगर और फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज” का मुतालआ 
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। करना इन्तिहाई मुफीद है । ५०4५५५८३ इन रिसालों में ख्त्राजा ग्रीब नवाज की! 
। सीरत, आप «८५५६८५ की दाता अली हजवेरी «८५५५८५ से अकीदत, | 
। आप की सादगी, पड़ोसियों से हुस्ने सुलूक, अफ्वो दरगुजर, खौफे खुदा, ' 
। मुसलमानों की पर्दा पोशी, मलफूजात और करामात को इन्तिहाई हसीन व | 
¦ आसान अन्‍्दाज में बयान किया गया है । लिहाजा आज ही इन रिसालों को | 
¦ मक्तबतुल मदीना के बस्ते से हदिय्यतन तृलब फृरमा कर खुद भी इन का! 
। मुतालआ कीजिये और दूसरे इस्लामी भाइयों को भी इस की तरगीब दिलाइये ।' 
। दा'वते इस्लामी की वेबसाइट .4a%at€5]ami.१९ से इन रिसालों को! 
रीड (या'नी पढ़ा) भी जा सकता है, डाउन लोड (2०७००११) भी किया जा! 
। सकता है और प्रिन्ट आउट (P7०! 0७६) भी किया जा सकता है। 


Mads logs des 
। बयान व्छा स्त्रलाशा 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आज के बयान में हम ने अताए रसूल,। 


| बहारे चिश्त के फूल हज्रते सय्यिदुना ख्त्राजा गुरीब नवाज «८५४५८5 की। 
। करामात सुनने की सआदत हासिल को । आप सारी जिन्दगी दीने इस्लाम की। 
। सर बुलन्दी के लिये कोशां रहे, इस मकसद के हुसूल के लिये दीगर बुजुर्गाने। 
। दीन ८३८३६४८ ९.5 | ६25 की तरह आप «८५५5५६5 ने भी मुख्तलिफ मकामात। 
। पर सफर फुरमाए नीज इस राह में आने वाली तकालीफू को खन्दा पेशानी के 
।साथ बरदाश्त किया । आप की करामात और रो'ब व दब दबा देख कर बे 
। शुमार गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया और लाखों लोगों की जिन्दगियों में | 
। मदनी इन्किलाब बरपा हो गया । हाकिमे सब्जृवार जो कि एक जालिमो जाबिर। 
। हुक्मरान था, मगर आप की करामत की बरकत से उसे तमाम बुरे अकीदों और 
। गुनाहों से तौबा की तौफीक नसीब हुई, हत्ता कि आप «५८५६८5 ने उसे | 
। अपनी खिलाफत से भी नवाजा । आप की एक करामत येह भी थी कि। 
। जादूगरों ने जब आप का मुकाबला करना चाहा तो आप ने उन के जादू के। 
। असर को जाइल कर दिया और आयतुल कुर्सी पढ़ कर दम की हुई मिट्टी उन 
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। पर फेंकी, तो उन के जिस्म में हिलने जुलने की ताकृत ही न रही बल्कि उन! 
। का मज्हबी पेश्वा आप की करामत देख कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया । | 
¦ अल्लाह ५ ने आप को सेंकड़ों मील दूर की आवाजे सुनने और मुर्दे! 
। जिन्दा करने के इलावा दीगर कई करामतों से नवाजा था, येही वज्ह है कि एक | 
। मरतबा आप «८५५4५५ ने अपनी जूतियां आग में डालीं, तो आग ने उन्हें न | 
। जलाया नीज्‌ आप «८५५६८५ करामती तौर पर हर रात अपने हुजरे से हजारों | 
। मील दूर वाकेअ बैतुल्लाह शरीफ जा कर रात भर तृवाफु में मश्गूल रहते और! 
। फञ्र से पहले वापस तशरीफ ले आते, आप के दरबार में साइलीन की आमदो! 
। रफत रहती और आप अपने मुसल्ले के नीचे से रहमते इलाही के खजाने उन में! 
। तकृसीम फरमाते रहते । 

। मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुवे! 
' सुन्नत की फजीलत और चन्द सुन्नतें और आदाब बयान करने की सआदत! 
। हासिल करता हूं । ताजदारे रिसालत, शहनशाहे नुबुव्वत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, । 
शम्ए बज्मे हिदायत, नौशए बज्मे जन्नत (-५५५५:८५८५७५-५ का फुरमाने जन्नत। 
। निशान है : जिस ने मेरी सुन्नत से महब्बत की उस ने मुझ से महब्बत की और। 
। जिस ने मुझ से महब्बत की वोह जन्नत में मेरे साथ होगा । (९7७०१६४८४) 
सुन्ततें आम करें दीन का हम काम करें 

नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले 

hdsilds tosis 

। छींव्व्ने व्ी शुन्नतें और आदाब 

आइये ! शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत हज्रते अल्लामा मौलाना। 
। अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी जियाई «७६५४५८५ के। 
। रिसाले “0। मदनी फूल” से छींकने की चन्द सुन्नतें व आदाब सुनते हैं । 
। पहले दो फरामैने मुस्तफा “८५५५५८५८5४५.८ मुलाहजा हों | 
।. अल्लाह ५ को छींक पसन्द है और जमाही ना पसन्द । 


i 
QPF: go agus) i 


I -नप-नण 
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। 2. जब किसी को छींक आए और वोह ५६८४४ कहे तो फिरिश्ते कहते हैं : ' 
। ८.८५५ और अगर वोह ८६.५। ५5 कहता है तो फिरिश्ते कहते हैं :' 
अल्लाह (5 तुझ पर रहम फुरमाए | (४7^९:७५५०..३^/॥.५.5 ०००)... ! 
छींक के वक्त सर झुकाइये, मुंह छुपाइये और आवाज आहिस्ता निकालिये,! 
। छाक की आवाज बुलन्द करना हमाकत है । (१^९/१.५८-३४ %* छींक आने पर! 
4 ९५८ कहना चाहिये (खजाइनुल इरफ़ान, सफहा 3 पर तृहतावी के हवाले से। 
। छाक आने पर हम्दे इलाही को सुन्नते मोअक्कदा लिखा है) बेहतर येह है कि। 
०२००४ ८४ ५ या ७ (४ ७ ९५८ कहे *% सुनने वाले पर वाजिब है कि। 
। फौरन «| ८६८४ (या'नी अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए) कहे और इतनी। 
। आवाज से कहे कि छींकने वाला खुद सुन ले । (बहारे शरीअृत हिस्सा ।6, स. ।9) | 
। ५ जवाब सुन कर छींकने वाला कहे : 25:८5 &।४४५ (या'नी अल्लाह | 
। 5 हमारी और तुम्हारी मगृफिरत फरमाए) या येह कहे : 5८7.८५९४ | 
। (या'नी अल्लाह ५% तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त करे |)! 
। (फतावा हिन्दिया, 5 / 326) *१ जो कोई छींक आने पर ७ ८४८ #५५7 कहे ! 
। और अपनी जुबान सारे दांतों पर फेर लिया करे तो ५०८४५९) दांतों की! 
बीमारियों से महफूज रहेगा । (मिरआतुल मनाजीहु, 6 / 396) %* हजुरते मौलाए। 
। काइनात, अृलिय्युल मुर्तजा ५५१४ :५८5५८४ फृरमाते हैं : जो कोई छींक आने! 
पर (७४८ #५५४ कहे तो वोह दाढ़ और कान के दर्द में कभी मुब्तला नहीं । 
होगा | (Perigo csi /# ८7५5५.) ४७.०) 
| तरह तरह की हजारों सुन्नतें सीखने के लिये मक्तबतुल मदीना को। 
। मतबूआ दो कुतुब बहारे शरीअत हिस्सा 6 (32 सफहात) नीज ।20। 
। सफुहात की किताब '“सुन्नतें और आदाब" हदिय्यतन हासिल कीजिये और। 
। पढ़िये । सुन्नतों की तरबिय्यत का एक बेहतरीन ज्रीआ दा'वते इस्लामी के 
। मदनी काफिलों में आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर भी है। 
सुन्ततें सीखने, तीन दिन के लिये 
हर महीने चलें क्राफिले में चलो 


Seas, "6200 2005 
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ढा' वते डुसलामी के हफ्तावार 
अन्नतों भरे डजतिमाझ में पढे जाने वाले 


7 ढुरनढे पाव्छ और ] दुआ 

|» शबे जुमआ का दुरूद : 

HOSES sd) sts hs fg 
mesos 4 Ss ४४८ 

बुजुर्गों ने फ्रमाया कि जो शख्स हर शबे जुमआ (जुमआ और। 
। जुमा'रात की दरमियानी रात) इस दुरूद शरीफ को पाबन्दी से कम अज्‌ कम। 
। एक मरतबा पढ़ेगा तो मौत के वक्त सरकारे मदीना ४&25%&0५४% ५७ की; 
। जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी, यहां तक कि वोह देखेगा ! 
। कि सरकारे मदीना ।८५४५०:८५७८५-५ उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से! 
' उतार रहे हें | (ase) ०) ०००५) ७०००) al |.) 


। {2 तमाम गुनाह मुआफ : 
SFPUV NCSI OTAHINOMY CS] 
हरते सय्यिदुना अनस «८४८४ से रिवायत है कि ताजदारे मदीना। 
| ९८४५४०३८५७४४ ५-ऽ ने फरमाया : जो शख्स येह दुरूदे पाक पढ़े, अगर खड़ा था! 
। तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उस के गुनाह मुआफ! 


कर दिये जाएंगे । (१३ ,८.:;) 


। {3३ रहमत के सत्तर दरवाजे : ५८,५८८ ८ 
जो येह दुरूदे पाक पढ़ता है तो उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल 
। दिये जाते हैं । (४५४००४५२४; 


! ६4+ एक हजार दिन की नेकियां : | 
| INANE SAAN ! 
| हजरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८६५५७४५५८४ से रिवायत है कि सरकारे। 


। मदीना ८५४५०३८७४८५. ने फरमाया : इस दुरूदे पाक को पढ़ने वाले के लिये 
। सत्तर फिरिश्ते एक हजार दिन तक नेकियां लिखते हैं । (८५:5 
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।६5$ छे लाख दुरूद शरीफ का सवाब : 
। AOI FNNPCAIETD EON ENRICO OI WTF 
हरते अहमद सावी ५७५५५८५५४८ बा'ज बुजुर्गों से नकल करते हैं 
।इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से छे लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का 
। सवाब हासिल होता है । (८.५५८८५८) | 
। ६69 कुर्बे मुस्तफा “१७5५८९५४६5 : | 
8 «754०० CCV ENT] | 
एक दिन एक शख्स आया तो हुजूरे अन्वर ।८५४५५५५०५८७५५.. ने उसे | 
। अपने और सिद्दीके अक्बर ५०५५८४५ के दरमियान बिठा लिया । इस से! 
। सहाबए किराम ८५।४:८५५४५५४४४ को तअज्जुब हुवा कि येह कौन जी! 
। मर्तबा है! ! ! जब वोह चला गया तो सरकार “&४&£0५४४४५ ने फरमाया ; 
। येह जब मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है । (।१ ०८०४५५१५४) 
। ६7 दुरूदे शफ़ाअत : 
८2220 25596) %5 AU] 

शाफेए उमम ८५५५५८८५5४५. का फरमाने मुअज्जम है : जो शख्स यूं! 

दुरूदे पाक पढ़े उस के लिये मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है! ! ! | 
RT TORT ORS) 


ह२ रात ड्बाढत में शुजारने व्छा आशान नुश्खा !' 

ग्राइबुल कुरआन सफहा 87 पर एक रिवायत नकल की गई है! 
कि जो शख्स रात में येह दुआ 3 मरतबा पढ़ लेगा तो गोया उस ने शबे! 
।कृदर को पा लिया । लिहाजा हर रात इस दुआ को पढ़ लेना चाहिये । 


दुआ येह है : | 


EA A D5 SE Dp 5 al ८०५० AIRS IS 
(या'नी खुदाए हलीम व करीम के सिवा कोई इबादत के लाइक 
नहीं । अन्लाड ५ पाक है जो सातों आस्मानों और आर्श अजीम का! 
। परवर दगार है) (फैजाने सुन्नत, जिल्द अव्वल, स. 463-464 | 
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